ramamranakiritagunda ljुtmkeyurharametam sita lnktbamaभaगmmlm sinha सनस्थमबभु
सुग्रीवादहरीश्वरई सुरगणाय संसेब्यमानमतदा vishvamitra para sharad
mnभeसंस्तूयमानभजे nanयaspriha रघुपते हरदयsmaदिय सत्य बदाम चबवानखिलानत रा मा
भकतयप्रयचछराघुपु गबन भरा मे काम दे दोष रहित कुरमा न सजा नमा कम द नाभा nama कमल
मा nma कमल पादा नमस्ते कम ले कण यो, ब्रह्मा नम विदधाति पूर्व जोवाई
विदामशजप्राहिनो तितसमाई रग्वनहादेवमात्म बुद्ध प्रकाशम ममुचोरुवई शरणम हम प्रपद्य
देवाधिदेव ब्रह्मादि देव वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र पादारविंद
मकरंद मधुप महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विशय
प्रारंभ होगा भजोगरिधरगबदगोपाला धर गो mahala la हर पर र का hal go बोलिए राजा राम
चंद्र जी अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया दुख mochan
संकल्प कर मीणा मानो deh और जीव 1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता और जीव अनाध है
अतएव प्रत्येक जीव आनंद प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए ही संकल्प से लेकर कर्म
तक करता रहता है 7, 7, 42 भागवत किन्तु न दुख निवृत्ति होती है न आनंद प्राप्ति
होती है अपितु दुख की वृद्धि होती जाती है क्योंकि हम कर्म तो करेंगे ही अगर कर्म
बंधन से मुक्त होने का कर्म नहीं करेंगे तो कर्मबंधन वाला कर्म को करना ही पड़ेगा
और प्रतिजन में इसी प्रकार कर्म करते करते हम और बंधते जा रहे हैं जैसे लोग कहते
हैं न मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की हम तो आनंद पाने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर
रहे हैं और परिणाम उल्टा मिल रहा है बिंदेतभूयसताता एव दुख और दुख मिल रहा है
भागवत 352 अतएव गंभीर विचार किया गया ब्रह्म जीव माया ए 3 तत्व सनातन तत्व हैं 3
तत्व ही थे हैं रहेंगे इसलिए भगवान के नामों में प्रमुख नाम है विश्वकृत, विश्व
भरत विश्वव्याप्त विश्व रूप विश्वातीत इतनी सारी उपाधियाँ हैं भगवान की इन
उपाधियों में 1 भी उपाधि जीव को नहीं मिल सकती यह केवल भगवान की उपाधियाँ हैं और
उपाधियां तो जीव को भी महा पुरुषों को भी मिलती है लेकिन विश्व सम्बन्धी कार्य
क्यूंकि भगवान ही करते हैं जगत व्यापार वर्जन सिद्धांत हैं और वेदों ने भी बताया
है भृगुरबवरुणिबरुणम पितरमपससारअधी भगवो ब्रह्म भृगु बरुण के लड़के अपने पिता से
पूछते हैं ब्रह्म भगवान परमात्मा अनेक नाम हैं हमारे वर्तमान संसार में सब
सम्प्रदायों के अपने अपने नाम हैं हिंदू लोग ब्रह्म परमात्मा भगवान आदि कहते हैं
और और भी लोग अल्लाह कहते हैं फारसी लोग खुदा कहते हैं पारसी लोग अहुरमज्द कहते
हैं सिख लोग सत् श्री, अकाल कहते हैं बौद्ध लोग बुद्ध कहते हैं और जैन लोग निरंजन
कहते हैं अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं यहूदी लोग यहुआ कहते हैं इस प्रकार अनेक अपने
अपने नाम हैं किन्तु भावार्थ सब का 1 है क्योंकि भगवान 24 नहीं होता
kmevadbitiyambrahm kam sdbipraबहdabdan को रोnदबितiयतस्तुर लो कanisतइशनीभी
श्वेता चतरो पन्त तीसरे, अध्याय का दूसरा मंत्र और वेदांत का दूसरा सूत्र है जनमत
जस जाता इसके भाषा में शंकराचार् ने ने भी मान लिया as jgtojnmstitibngm jata
sarvgसर्वशककारणाद भवत तथब्रममइस संसार का प्राकट जिस सर्व शक्तिमान सरबज्ञ 2 शब्द
लिखा है शंकराचार्, सर्भ जो किया है और 2 में उसमें लिखा है वो सर्वग्य वर्ग नहीं
है वो तो केवल मात्र है और उसके कोई शक्ति भी नहीं है और यहाँ भाषा कर रहे हैं
सर्बशख्तेकारणा और सर्बोपिताचतदरनात इस ब्रह्म सूत्र के भाष में भी ये 2, 30 नंबर
का वेदांत सूत्र है इसमें भी लिखा सर्व शक्ति युक्ता च परा, देवता शक्ति रही
तस्यतसयप्रवृतगनुपपे वो भगवान सर्वशक्ति से युक्त हैं अन्यथा शक्ति के बिना सृष्टि
कैसे करता तो इस प्रश्न का उत्तर बरुण ने दिया तइतरियोपनिषतमें मानी भूतानि जायंते
जाता भी विषंतितदब्रबेtा जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे रक्षा हो पालन हो और जिसमे
ला हो ये 3 काम जो करे उसका नाम भगवान परमात्मा ब्रह्म उ वो संसार में भी हैं
संसार से परे भी है और सबके भीतर भी है सबसे बाहर भी है मैंने बार बार आप लोगो को
बताया है कि भगवान तो ईश्वरी ब्रह्मणो विरुद्ध वदाश्रयतवादुपचरयते, गुण 10, 3 वन्न
भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है निराकार भी है साकार भी है निर्गुण भी है
सगुण भी है निर्विशेष भी है सविशेष है सबके भीतर भी है सबसे बाहर गोलों में भी है
सर्व व्यापक भी है विश्व रूप भी है विश्वातीत भी है उपभोक्ता भी है और योगियों का
भी शुमार है उसके गुणों को वह भी नहीं गिन सकता है न अपने अवतारों को गिन सकता है
न नामों को न शक्तियों को भगवान ने स्वयं कहा है जन्म करमाभिधानान santi mange
sasrasansacantenu, sankat manantaanmayapi 10, 51 santi अनंत है मेरे नाम रूप गुण
अवतार शक्तियां जब अनंत, अनंत सत्यंज्ञानमनंतम ब्रह्म उसका नाम अनंत नमोशपनंतायँ
सश्रमुरतए तो इस प्रकार अनेक परिभाषाओं से युक्त तो भगवान हैं और ये जीव है उन्हीं
की शक्ति है उन्हीं का अंश है जैसे सूरज की 1 किरण जैसे बहुत बड़े आग के गोले की 1
चिनगारी ऐसे ये जीव है यह जीव हृदय में रहता है शरीर के हृदय में वेद कहता है हरीद
ही एश आत्मा प्रश्नों परिषद 3, छ सवा एह आत्मा हरिद चांदोगोपनिशत 833 और हृदय में
रहकर सारे शरीर में चेतना प्रकट किए रहता है आलो मध्य अनखेभ्याछंो्ोपनिषत 881,
anuprmanatctopnict, 2, honuratmamunduo no balagstbasstdal, bag श्वेता चतरो
परिषद 59 यानि जीव अणु है हृदय में रहता है और चेतन है और सारे शरीर में व्याप्त
रहता है और नित्य है शरीर के नष्ट होने पर जी नहीं नष्ट होता न
आत्माशरतीnetattabयa वेदांत कह रहा है 23 सत्र जो nit्यaशाचतोयम, पुराणा, कठोपनिषद
12 गीत की नित्या पुराना नई नमछिनदंतशस्तराणी नई नमतहतिपावका 2, 23 न
गटतउधभबपतपुरषयो, रजो भागवत 10 सत्तासी eectisअprmiतa धuaनुभरता पूरा लोग बोलेंगे
बहुत समय खराब होगा संकेत में समझते चलिए अनंत जीव हैं कुछ भोले भाले अद्वेती कहते
हैं न 1 ब्रह्म है सब में वही 1 ब्रह्म है मैंने बार बार आप लोगों को बताया है 1
ब्रह्म अगर होता तो उसकी मुक्ति हो जाने पर सब की मुक्ति हो जाती लेकिन सबकी
मुक्ति होने पर भी कोई लाभ न होता क्योंकि ब्रह्म तो सदा से अकेला था पता नहीं
कहां से ये अविद्या आ गई और ब्रह्म जीव बन गया तो फिर जीव बन जाएगा आते हो 1
ब्रह्म बाद तो दिवालिया पन का प्रमाण हैं अब सम्प्रदाय में भी आगे लोग आचार्य हुए
उन लोगों ने कहा नहीं ब 1 ब्रह्म नहीं है अनंत जीव हैं ये फैक्ट है ये जीव और 1
शक्ति है माया जड़ इन दोनों का अध्यक्ष है भगवान ये तीनों स्वतंत्र नहीं है
स्वतंत्र केवल भगवान हैं जीव माया उसके अधीन हैं इसलिए हम ये भी कह देते हैं बस 1
भगवान हैं और कुछ नहीं अहमेव समेवाग्ेनायतयत सदसातपरम पश्चाद या देता
योवशशेतसोसमें पहले भी मैं था अब मैं संसार बन गया मेरे अन्दर ये सब जीव थे ये
माया शक्ति है दोनों मेरे अंदर सम रूप से, सावरण ब्रह्म का अनुभव करता हुआ जीव था
पेंडिंग में तो निरावरण ब्रह्म के अनुभव के लिए इस सोते हुए जीवों को मैंने जगाया
और सृष्टि के रूप में प्रकट किया मैं भी साथ में आया पतसृष्टवातदेवा नुप्राविश्रत
साथ साथ आया मैं बाद में नहीं आया यानि जैसे अन्दर पोजिशन थी वैसे ही बाहर कर दिया
जैसे प्रलय के पहले संसार था सूर्य चन्द्र मस धाता यथा puरससजेदमसपूबबत भागवत तो
भगवान कहते है पहले मै अकेला था जब अकेला था ये जीव थे ये कहीं मरे वाले नहीं थे
जीव मरते ही नहीं ये सब मेरे अन्दर थे अब प्रकट कर दिया जैसे कोई बहुत से बच्चे
मक्खी पकड़ लेते हैं पकड़ लिया और खिलवाड़ करते है देखो मेरी मुट्ठी में क्या है में
जादू करता हूँ ये संसार का प्रलय कर के समेट लिया और फिर खोल दिया फिर समेट लिया
फिर खोल दिया बस मैं हूँ और क्या है न चान तर न भर जश् न पूरब न पिचा परम पुरवा
परम बहि चान तर जग चो जगतों यो जगत चाया जगत भी मैं हूँ और जगत से परे भी मैं हूँ
जगत के पहले भी मैं ही था जगत के बाद में भी मैं ही रहूँगा और जब जगत है तब भी मैं
उसमें हूँ लेकिन 1 अंतर है याद रखना भगवान के बिना संसार नहीं रह सकता संसार के
बिना भगवान रह सकते हैं भगवान के बिना जगत नहीं रह सकता देखो यों समझो भगवान है
मिट्टी मिट्टी मिट्टी भगवान है मिटटी और संसार है धरा सुराई ये मिट्टी की सुराही
बना है लेकिन सुराही के बिना भी मिट्टी है महाप्रदय में देखो संसार नहीं रहता
भगवान है लेकिन भगवान के बिना संसार कहाँ से किस कौन बनाएगा कहाँ से आयेगा यानी
सुराही तो मिट्टी से ही बनेगी मिट्टी के बिना सुराही नहीं लेकिन सुराही के बिना
मिट्टी है और सुराही फूटेगी फिर मिट्टी बनेगी को आगे विचार किया गया कि उस ब्रह्म
को भगवान को जानकर प्राप्त करके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो इंद्री
मन बुद्धि से परे है वो विज्ञाता है विज्ञात मरे के भियानी जानने वाले को किससे
जानोगे अरे उसकी पावर से तो जानने का काम करती है बुद्धि अगर बुद्धि भगवान को जान
ले तो सुप्रीम पावर बुद्धि हो जाएगी भगवान नहीं रह जाएगा बुद्धि के अंडर में हो
गया भगवान लेकिन भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे देते हैं वो को
भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है उनकी कृपा के 3 मार्ग, शास्त्रों, ने,
बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति, आपको बताया गया विस्तार पूर्वक की भगवान के निमित जो
कर्म हो उससे भगवान कृपा करते हैं भगवान के निमित जो ज्ञान हो उससे भगवान कृपा
करते हैं यानी भक्ति का मिक्चर हो ऐसा कर्म बंदनीय है ऐसा ज्ञान बंधनीय है भक्ति
रहित कर्म अगर विधिवत होगा तो स्वर्ग तक ले जाएगा बस वह नंदन अज्ञान भी भक्ति रहित
होगा तो आत्मज्ञान तक ले जाएगा जबकि उसमें तो अधिकारी होना ही अत्यंत असंभव है 1
मात्र भक्ति का मार्ग ही इस कलयुग में अगर कोई कहे हमें स्वर्ग जाना है हम कर्म
करेंगे जी आप कर्म नहीं कर सकते कर्म में जो छ नियम हैं वो इतने कठिन हैं कि आप
पालन नहीं कर सकते कलयुग में 11 नियम हवन करना है हाँ ये कहाँ से हो द्रव्य जाओ
बाजार से खरीद लाए किसका पैसा है अरे तमाम सेठों ने दिया है ये सेठ लोग मक्कारी से
पैसा कमा कमा के तुमको यग्ग करा रहे हैं इससे जग्ग नहीं हुआ करता बरनाश्रम धर्म के
अनुसार सच्ची कमाई से जो द्रव्य आये उससे यग्ग हुआ करता है और कर्ता पूर्ण श्रद्धा
विश्वास युक्त बैठे इस विश्वास से जो ये कहा जा रहा है इंद्रा स्वाहा तो इन्द्र
भगवान आ गए हैं सामने बैठे हैं ये फीलिंग हो उसको अरे कोई नियम नहीं और फिर मैंने
आपको बताया था न की भक्ति से आप स्वर्ग बडे आराम से ले लो योग से जो सिद्धि है वो
ले लो ज्ञान से मोक्ष ले लो सब भक्ति से मिल जाएगा अरे बिना मांगे मिलेगा क्योंकि
इन सब का देने वाला भगवान नहीं जब दास हो गया तुम्हारे अंडर में हो गया भक्ति के
अंडर में हो गया तो फिर आप प्राप्त क्या रहा भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया
गया कि सबसे प्रमुख भक्ति है ध्यान मन से उपासना मन से प्रेम करो और अंत करण शुद्ध
हो जाए तब गुरु, कृपा और भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति के द्वारा अंतःकरण दिव्य बनेगा
तब दिव्य प्रेम देंगे गुरु और भगवान उस प्रेम के अंडर में भगवान रहेगा होगा जो
प्रेम तुम करोगे इसके अंडर में नहीं होते भगवान जिस भक्ति के द्वारा तुम अंत करण
को शुद्ध करोगे इसके अधीन भगवान नहीं होते भगवान उस भक्ति के आधीन होते हैं जो
भगवत कृपा या गुरु कृपा से मिलेगी और इस भक्ति के द्वारा अंत करण शुद्ध होने के
बाद मिलेगी क्यूँकि तुम जो भक्ति करते हो ये तो नकली है नकली है अरे हम आँसू बहा
रहे हैं दिन, रात अरे आँसू तो बहा रहे हो लेकिन ये सोचो की तुम्हारा मन माइक है न
अरे माया से बना है इंद्रियां मन बुद्धि सब है तुम मन का चिंतन तुम माइक है ध्यान
2 पूरी बुद्धि लगाओ माइक है मन इसलिए इसका ध्यान भी माइक हैं हम भगवान का ध्यान
बनायेंगे कैसा भगवान है अरे जैसे हमारे मनुष्य होते हैं ऐसे ही हैं ऐसे ही है वाह
वाह वाह ऐसे ही भगवान को देख कर ब्रह्मा देख दीवाने हुए हैं अरे जरा ज्यादा सुन्दर
होंगे अरे ज्यादा सुन्दर तो देवता लोग हैं सबसे सुन्दर तो कामदेव है ये माइक शरीर
वाला कैसे है भगवान वो तो डिब्बे शरीर वाला है है वो कैसा होता है दि शरीर जरा
बुद्धी लगाओ वो तो हमने कभी देखा नहीं क्या बुड्ढी लगाओ तो फिर तुम नहीं ध्यान कर
सकते भगवान का poसiबlगोगोचरजलगि मन जाई सो सब माया जान भाई मन जो कुछ सोचेगा सब
नायक होगा भगवान का ध्यान तुम कैसे कर सकते हो जब भगवान कृपा करके मन को दिव्य बना
देंगे अपनी शक्ति देकर अंत करण शुद्ध होने के बाद तब भगवान का ध्यान कर सकोगे दि
मन सी दि भगवान का ध्यान होता है दिव्य आँख से दि भगवान का दर्शन होता है इन आँखों
से तो अनंत बार देखा है आपने भगवान को कोई लाभ नहीं हुआ और नुकसान हुआ जब आपने
देखा राम को सीता के वियोग में रोते हुए तो क्या सोचा अरे ये आदमी है कोई है अरे
स्त्री खो गई है तो ठीक है लेकिन पेड़ से पूछ रहा rकापरवतस्थागिरिगनलता वायुना बी
जमाना राम हम कुलातमादशोशुक्रेण दग बिमबोस्ठी चारु नेत्री सुभ पुल जगना बद्धन
केंद्र कांची है सीता के न नीता ममृदयगताकोभगवान के दृश्टा अरे पेड़ो बताओ तुम्हारे
नीचे से तो नहीं गई सीता हे भला पेड़ बोलेगा इतना दीवाना हो जाए आदमी हिस्ट्री के
लिए अपने को भूल जाए को हम ब्रू सके स्वयं स भगवान आ-ज-स को राग वा लक्षमण से
पूछते हैं राम मैं कौन हूँ महराज आप राग है मैं राग हूँ तुम कौन हूँ 10 लक्षमण मैं
आपका दास लक्षमण हूँ अच्छा अच्छा तू क्यूँ जी हम दोनों तो दशरत के लड़के हैं हाँ
महाराज यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं कानतारेकमिहासमहे देव्या गत मृग्यते देवी जी
को ढूंढ रहे हैं हम लोग देवी कहा देवी जनक धिराज तनया जनक की पुत्री जानकी को
जानकी को ढूंढ रहे हैं हा जानकी बेहोश हो गए ऐसी हालत में अगर हम लोग आज किसी आदमी
को देख लें और कृपालु कहें ये भगवान हैं तो लोग कहेंगे कृपालु भी गए फुलमैत हो गए
इनको भेजो आगरा हो हमारे पास डिब् बुद्धि नहीं दिव्य आँख नहीं डिब् मैटर नहीं हम
कैसे पहचानें कि लीला कर रहे हैं भगवान हैं अनंत बार राम कृष्ण हम को मिले हमने
देखा और दिमाग खराब करके लौट आये और महात्माओं की भी बुराई कर दी अरे वो शिष्ट है
न बूढ़ा बात बड़ी तारीफ थी ब्रह्मा का पुत्र हैं बड़ा योगी ज्ञानी हैं वो कह रहा था
अरे मैंने आँखों देखा है तो हम जो भक्ति करते हैं उससे अंतःकरण शुद्ध होगा भगवान
नहीं मिलेगा भगवान दिखाई भी नहीं पड़ेगा भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकते शुद्ध मन
से भी दिव्य मन से ध्यान होगा दिव्य आँख से दिखाई पडेंगे भगवान तुम मन के द्वारा
ही भक्ति होगी ये वाक्य आप लोग रट लें इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते बहु
जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तो भूल न पाये कृष्ण पदे प्रेम धन महा प्रभु जी ने कहा
नंत जन्म तुम राम राम श्याम श्याम करो प्रेम नहीं मिलेगा 1 अना संग भक्ति होती है
1 सा संग भक्ति होती है अना संग भक्ति इंद्रियों से होती है हाथ से पूजा कर रहे
हैं मूर्ति की पैर से मार्चिंग कर रहे हैं बद्री नारायण वगैरह, तीर्थों में आँख से
दर्शन कर रहे हैं मूर्ति के रसना से गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं नाम कीर्तन कर
रहे हैं कान से पुराण सुन रहे हैं वेद सुन रहे हैं गीता सुन रहे हैं ये इंद्रियों
का वर्क है यह उपासना नहीं है उपासना मैने पास जाना पास किसको जाना है मन को मन एव
मनुष्यानाम कारण बंधमोचयो हमने अनंत जन्म क्या किया इतनी हमने लेबर की है
इंद्रियों से भक्ति कर कर के अगर मन से करते तो अनंत भगवत प्राप्ति हो जाती 1 नई
कितना भगवन नाम लिया होगा हमने अनंत जन्म में 1 जन्म में ही हमने लाखों बार कीर्तन
में भगवान का नाम लिया कोई रामायण का पाठ कर रहा है कोई जीता का पाठ कोई भागवत का
पाठ कोई वेद का पाठ क्या पाठ कर रहे हो ये पाठ क्या बल्ला है रसना से पाठ किया
जाता है ये भक्ति नहीं है देखो भागवत के बारे में भागवत के अंत में बारहवें स्कंद
के तेरहवें, अध्याय का लोक ताचछरिणबनबिपठन विचारण परो भक्त्या बिमुचेनरा वेदव्यास
ने लिखा सुखदेव परमहंस कहते हैं परिक्षित ये जो मैंने भागवत सुनाया है उसको सुनो
चाहे पढ़ो इसके बाद विचारण करो विचार करो खाली पढ़ो सुनो नहीं अब विचार करने के बाद
भक्तियाँ भक्ति करो अरे तुम्हारी क्या हैसियत है वेदव्यास जब अशांत थे 1 लाख फलों
का महाभारत लिखा गीता लिखा वेदांत लिखा 18 पुराण लिखे और फिर भी अशांत बेदांत
बेदुसुषनाते गीता या अपिकरतरीपरितापवतब्या से मुहियत्यज्ञान सागरे है मैं अपने आप
जवाब भी दे रहे हैं तिमबाभागबताधरमान प्रायेण निरुपिता प्रिया परमन सा नाम तय वह
चुत प्रिया पहले स्कंद के चौथे अध्याय का यक्तिसवाशलोग मैंने कर्म बणाश्रमधर्मके
कर्म का बड़ा निरूपण किया लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं का कथाओं का निरूपण नहीं किया
है इसलिए मैं परेशान हूँ नारद जी आ गए ने कहा क्या बात है ब्यास जी ने समझ गए हाँ
भवतानुदिप्रायम यशो भगवतो मलम पहले स्कंद के पांचवे अध्याय का आठवा लोग तुमने
भगवान का ये शोधन नहीं किया है इसलिए ये हालत है अब भागवत ग्रंथ दिखो लेकिन लेकिन
हाँ पहले भक्ति करो और भगवान को देखो उनकी परमिशन लो तो अपश्चात पुरुष पूर्व माया
चयदपाश्रयाम याया सम मोहितो जीवा 1 साथ 41 साथ 5 भागवत इसलिए भक्ति के बिना कोई
कहे हम पुस्तक पढ के, जप कर के और पूजा करके, चारों धाम की मार्किंग करके पैदल सही
लड्डू पेड़ा नहीं है भगवत प्राप्ति मन को 1 करना होगा man cm srnabragtesmat
saresucsमaमनुsमर युध्य मन को लगाना होगा 1 कथानक है भागवत में सब विद्वान महात्मा
पंडित सब बोलते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है बड़े बड़े शोत्रिय ब्रह्मनिष्ट कहलाने
वाले क्या श्लोक हैं मयमणोहरेनामगृणन पुत्रों पचारितमजप्यगाधम श्रद्धया
गृणनसमअपेबेटे का नाम लेता है और भगवान का दाम पा लेता है bacon bak gya beta का
na उसके सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण तो मरते समय उसने नारायण को बुलाया आप
संसार में रोज देखते हैं जब कोई मरने लगता है अरे मेरे बेटे को बुला 2 बम्बई में
है मेरी बिटिया को बुला 2 देख लो आखिर में 1 बार अब मैं जा रहा हूँ ऐसे अजामिल ने
बेटे को बुलाया तो बुलाने के पहले ध्यान भी किया होगा अरे आप किसी को बुलाते हैं
तो पहले उसका ध्यान करते है है तो आजा धम लेकिन यह सब गलत है बेटे का ध्यान करता
है कोई बेटे के नाम भगवान का रख ले और बेलकुंड मिल जाए वाह क्या मजाक है भगवान ने
गीता में कहा अंत, काले मामेव स्मरण नंबर 1 मुकवा काले बरम मुकवा नंबर 2 ज प्रयात
समदभवमयाना्यत्रसशय आठवे अध्याय का पांचवा गीता मेरा स्मरण करे और शरीर छोड़े उसका
शरीर छोडवाया जाए जमराज के दूतों के द्वारा जबरदस्ती ऐसा नहीं वो शरीर छोड़े अपनी
इच्छा से और मेरा स्मरण करें अंतिम समय में वो मेरे लोग को जायेगा यम यम व
पिस्मरणभावमत्यजत्यं ते का लेबर जिस भाव का स्मरण करके यmजमवपस्मरणभावम
त्यजत्यंतेकलेबरम तन त में कौन ते सदा तद भाव भावित उसी लोक को प्राप्त होगा बेटे
का ध्यान किया मरने के बाद बेटा मिलेगा अरे तुम्हारी क्या है सियत जड़ भरत शरी के
परमहंस ने मरते समय हिरण का ध्यान किया तो हिरण का जन्म हुआ विचारों का तू खाली
नाम लेने से क्या होगा तुम्हारा मन कहाँ है बस 1 पॉइंट जहाँ मन हैं वो फल मिलेगा
जबान कुछ बोले हाँ कुछ देखे कान कुछ सुने 1 नहीं जहाँ मन है उसका फल मिलेगा मिकाकर
ब्रह्म व्यादन म मन स्मरण बार बार अर्जुन से भगवान कह रहे हैं गीता में मेरा स्मरण
करते हुए शरीर छोड़ें यानि भगवत प्राप्ति जिसको पहले हो चुकी है मरते समय वहीं
भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड सकता है कनक्लूजन नोट कर लीजिये बिना भक्ति के
द्वारा भगवत प्राप्ति किए मरते समय भगवान का स्मरण होगा ही नहीं इतना बड़ा कष्ट
होता है मृत्यु के समय की व्यक्ति मूर्छित हो जाता है पहले फिर मरता है तुम
मूर्छित होने के पहले क्या स्मरण करेगा जहाँ मन का अटैचमेंट होगा अजामिल का क्या
हुआ था अरे भागवत में लिखा है हिंदी में इंग्लिश में तमाम भाषाओं में है पढ लीजिये
जमदूत विष्णु दूत भी आये है जम दूत को डाटा विष्णु दूतों ने तुम कैसे ये हम इसको
लोग कौन हैं है जानता नहीं हम लोग कौन हैं हम लोग भगवान के डायरेक्ट दूत हैं और
तुम भगवान के दास के दूत हो जम के मैं इसको ले जाऊँगा बेशगामीसरेजीवनपात किया है न
देखो भागवत धर्म ये है किसको तुम ले जा सकते हो जेतश्चनसमरतिता चरण रविन्द जिसका
मन भगवान का स्मरण न करे इसने भगवान का नाम लिया है नाम लिया है तो क्या होता है
या म्यपाशाननिरमुचा विप्र मृत्योरमिमुचत भागवत छठवे अस्कंध के दूसरे अध्याय का
बीसवाँ लोग जम दूतों को भगा दिया और ले गये 99 ले नहीं गए ले कैसे जाएंगे बिना
भक्ति के भगवत प्राप्ति किए छोड गये उसको जब छोड गये तो अजामिल ने सोचा अभी जब दूत
आये थे और विश्णु दूत आये थे तो विश् दूतों ने भगवान की भक्ति की महिमा बड़े जोर से
बताई तो आजा प्याथाकरिणि दूता नाम यम कृष्ण यो, धरम भागवतम शुद्ध त्र विद्य
चगुणाश्रयम छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का चौबीसवां लोग विशुद्ध, भागवत धर्म भी
सुना उसने और तिर्गुणात्मक माइक धर्म जो जम दूतों ने बताया ओ भी सुना और फिर क्या
हुआ भktimanbgvtयasu भक्तिमान तुरंत भक्ति युक्त हो गया उसका मन भगवान ने कहा
cheprmaतmasस्वच्छ अंतिम निगत अगर मनुष्य पक्का समझ ले तो 1 क्षण में भक्त हो सकता
है तो भक्तिमान भगव्याशूमहातमश्रमण धरे छठवे स्कन्द के दूसरे अध्याय का पीसा लोक
फिर क्या हुआ उसने निश्चय कर लिया बस से मानो नोट करो मन के भक्ति करने को बता गए
हैं विष्णु दूध तो धास से मानो भगवती शुद्ध ततकीरतनादभी नवधा भक्ति के द्वारा मन
अब मैं भगवान में ही लगाये रहूंगा मनोधास्य भगवती छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का
अड़तीसवाँ लोग फिर क्या हुआ इति जात सुनुरबेदक्षण संगे न सा धुरु गंगा द्वार पे याय
त्यक्त सर वानु बंधन छठवें अस्कंध के दूसरे अध्याय का वनतालीसवालोग उसने निश्चय कर
लिया और उठ के बैठ गया और कुरु क्षेत्र गया हरिद्वार जाकर वहाँ उसने श्री कृष्ण की
भक्ति की मन से, मन से जब अंत करण शुद्ध हो गया और भगवत कृपा से दिव्य हो गया तो
भगवत दर्शन हुआ तो फिर विष्णु दूत आये अब आये और ह मम विमान मार या यात्री स्वागत
पूर्वक अजामिल को पुष्पक विमान में बिठाया और बायपुंटमें ले गए ये कहानी है भागवत
में लिखी है कैसे लोग भागवत पढते हैं सुनते हैं सुनाते हैं और समझते हैं आचार्य
हैं कृपालु सब यही बोलते हैं भगवान का नाम लो कुछ भी हुआ करे अरे शंकरा 4 ने कह
डाला श्रद्धा भक्तियों रभावेपि भगवन नाम संकीरतन समस्तम दूरतम, नाशयतित्योकतम
किमपुन श्रद्धा भक्त पूर्व कम शंकराचारी ने कहा बिना श्रद्धा, बिना भक्ति के भी
भगवन नाम सारे, पापों को धो देता है बिना भक्ति, बिना श्रद्धा के अरे प्रैक्टिकल
जो भगवन नाम लेते हैं दिन रात ऐसे भी हमारे देश में हैं अयोध्या में वृंदावन में
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम आदत पड़ गई यह बोलते रहते हैं वो लेकिन जरा
धक्का भी लग जाए किसी का मंदिर में देखके चलता ये क्रोध ये लोग ये रशा द्वेश ये
रसना के लिए हलुआ चाहिए रसगुल्ला चाहिए दिन रात भगवान इसलिए कृपालु की राय, मानो
वेदों की यही राय, शास्त्रों की यही पुराणों की यही मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा
की योग जब जान बिरागा इससे काम नहीं बनेगा राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेहु जो
जानन हारा कल मुझसे कुछ लोगों ने कहा की आप तो भागवत के पीछे पड़ गए न गीता सुनाते
हैं न रामायण तो कल आप लोगो को हम गीता और रामायण विशेष सुनाएंगे बोलिए लाडली लाल
की
